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पादा नमस्ते कमल न यो ब्रह्मा णम विददातपूर्वम जो बाई बेदा प्रहिणोतितसमाई तग्न हा
देव महत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुकछोडोबई शरण म हम प्रपद्य वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद
ब्रजेंद्र नंदनांगपादावलंबियो दैनिक नियमानुसार थोडी देर हरिनाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात हरी भक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा भर हा अर हरे लाडली लाल की अब आप
लोग सावधान हो जाएं पिछले प्रवचनों में मैंने आप लोगो को बताया के विश्व का
प्रत्येक जीव अत्यंत, दुख, निवृति एवं दिव्य प्रेमानंद प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य
बनाकर अनाधिकाल से प्रतिक्षण तैल, धारा व, विछिन्न प्रयत्नशील है किन्तु अनंतानंत
जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका
आगे आपको बताया गया कि वो आनंद जिसे हम चाहते हैं वो भगवान नाम के तत्व का पर्याय
बाकी शब्द है अर्थात 1 भगवान है उसी को आनंद कहते हैं वो अनंत मात्रा का आनंद अपने
पास रखता है उसको पाकर ही हम अनंत आनंद में हो सकते हैं हमने यह भी बताया कि वह भी
सनातन हैं ये जीव भी सनातन है और माया भी सनातन है और यह भी आपको बताया गया कि वो
इंद्रीय मन बुद्धि से परे है उसे कोई भी नहीं जान सकता केवल उसी की बुद्धि से वो
जाना जाता है उसकी बुद्धि कैसे मिलेगी इस पर विचार किया गया शास्त्रों वेदों के
सैकड़ों परमाणुओं के द्वारा आपको बताया गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति के 3 मार्ग बताए
हैं वेदों में भी पुराणों में भी इन तीनों पर विचार किया गया तो कर्म के विषय में
तो शास्त्रों ने यह बताया कि उसका फल नश्वर है स्वर्ग है वो परिणामी है 1 दिन
समाप्त हो जाएगा कर्मणा परिणाम त्वादाबिरिचादमंगलम ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें
अध्याय का 18 लोक यसस्रियामेव परिश्रम पारो बरना श्रमा 4 तप श्रोता दिशु भागवत आज
मुझे कहा गया है कि भागवत ही सुनाई बेहद बड़ी मुश्किल में समझ में आता है भागवत
बहुत सरल है है भागवत सुना रहे है बारहवें स्कंध के बारहवें अध्याय का तिरपनवां
लोक है कि धर्म कर्म जो है इसका जो फल हैं वो क्या है यश मान प्रतिष्ठा प्लस संसार
का अब वो संसार स्वर्ग का हो या मृत्यु लोक का हो आप जो चाहे, मांगे धन, मांगे
पुत्र, मांगे तमाम, संसारी, समान, यज्ञादि के द्वारा मांगे जाते हैं तो ये सब तो
नश्वर है यहाँ सुख है ही नहीं यहाँ के सुख से मुख मोड़ कर तो हमने भगवत तत्व ज्ञान
की, जिज्ञासा की और इतने कर्म धर्म के कठोर नियमों के पालन के पश्चात भी हमको क्या
मिलेगा यस यस यस स्त्रिया में और कर्मकांड में जो सबसे बड़ा कर्म काण्ड है वो है
तपश्चर्या औ हजारों वर्ष तप किया हमारे देश में ऋशियों ने, मुनियों ने, राक्षसों
ने भी कुछ दिन फलाहार किया फिर कुछ दिन खाली पानी पी के रहे फिर कुछ दिन केवल हवा
खाते रहे फिर कुछ दिन हवा भी बंद कर दिया लेना a ktor prinam kya yasasriamev s और
snsariboबरणादि धर hi रित्यजनतासवनंद त्रिपता पुरुषा भबंतमैतरउपन्यशत पहले खंड का
तेरहवां मंत्र बेल भी यही कह रहा है वो कर्म धर्म का परिणाम नश्वर है इसलिए वो
त्याज्य है और ज्ञान के विषय में आप लोगों को डिटेल में बताया गया कि ज्ञान का
अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि उसमें जो पहला शब्द है शान्त दानता उपरत तितु शांत
मन मन पर कंट्रोल हो तो ज्ञान मार्ग में चलना प्रारंभ हो मैंने आपको बताया मन पर
कंट्रोल तो बड़े बड़े योगी मुनि किसी के सामर्थ के बाहर हैं कोई नहीं मन पर कंट्रोल
कर सकता ये कैसे कह रहे हैं की पहले मन पर कंट्रोल हो जाए उसके बाद साधना प्रारंभ
होगी श्रमण फिर मन, फिर निदिध्यासन, फिर समाधि और फिर आगे मैंने आपको बताया कि अगर
हम मान भी ले की कोई ऐसा अधिकारी मिल गया है 6 अरब आदमी में तो जब चलने लगोगे
उसमें तो पतन अत्यंत दुर गति से होता है बड़े बड़े योगेन्द्र मुनींद्र का जड़ भरत आदि
का उदाहरण देकर मैंने समझाया था पतन हो जाता है ज्ञान ज्ञान ज्ञानी भागवत के
द्वारा भी आपको समझाया गया था और ये कृषण परमपदम, पतनत्यदहोपारम पद पर पहुँच कर
फिर पतन हो जाता है उसका कारण भी आपको बताया गया था कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
आकाश और अहंकार ये छे पर तो शासन कर लेते हैं ज्ञानी लोग लेकिन इसके ऊपर है महान
और उसके ऊपर है प्रकृति इन दोनों को पार नहीं कर सकते इसलिए पतन हो जाता है विद्या
माया को समाप्त नहीं कर सकते इसलिए पतन हो जाता है गुणा बरिका माया को समाप्त नहीं
कर सकते इसलिए पतन हो जाता है तो ज्ञानियों का भी मार्ग हमारे बस का नहीं और अगर
कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा अंतिम लक्ष्य पर भी पहुँच जाए तो माया निवृत्ति ही नहीं
होगी क्योँ इस लिए की माया निवृत्ति तो भगवान की कृपा से होती है ये शाम से व
भगवान दया दनत जिस पर भगवान कृपा कर दे भागवत का चैलेंज माँ में वे प्रपद्य गीता
का भी यही चैलेंज है और निराकार ब्रह्म जो ज्ञानियों का आराध्य है वो तो कुछ करता
नहीं निरगुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की परिभाषा है जो कुछ न करे न अच्छा न बुरा
केवल पर्सनैलिटी है बस तू जब कृपा नहीं करेगा तो माया निमृत कैसे होगी
शंक्राचारतकनेमना पर ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उन्होंने लिखा तदनगहेतुकविजञाने
दिर भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष होगा अपनी कमाई वाला ज्ञान तो
माइक है क्योंकि हमारा मन माइक हमने मन से चिंतन किया तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म
अहम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म 4 महाभाग के हैं उनका दिन रात चिंतन किया चिंतन किससे
कर रहे हो वो तो माइक है तो माइक मन का चिंतन परिणाम देगा माइक बिना भगवान के दिए
हुए ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता शंकराचारी ने फिर कहा उदासी नस्तब्धासतातमगुणा
संग रहि तो भवासताताकातापरमह भव जीवन गति अकस्मा 10 मा कम यदि न कुरुषे नेह मथता
बस स्वस्स्वीयानतर बिमल रेजमेनपुनरपी ब्रह्म से कह े हैं शंक्राचारध्यान दीजिये
लोग इस जगह पर क्यूँ जब ब्रह्म सुनता ही नहीं तो को क्यो कह रहे हो कुछ तुम्हारा
ब्रह्म सुनता है क्या नहीं वो न सुनता है न देखता है न सुनता है न रस लेता है न
स्पर्ष करता है न कृपा करता है न कोप करता है वो अ करता है तो उसे फिर क्या कह रहे
हो जवाब 2 क्या कह रहे हैं आप तो महाराज उदासीन हैं मैंने कुछ न करने वाला है 1
निश्चल वस्तु और गुण भी नहीं कोई गुण और आप अना सकते हैं किसी से प्यार करते ही
नहीं चाहे आपकी शरण में कोई जाए रोवे गावे मरे लेकिन 1 बात है मैं आपसे प्रार्थना
करता हूँ की हमारे ह्रदय में आ कर बस जाओ जब वो कुछ करते ही नहीं तो तुम्हारी
सुनेंगे की आ के बस जाओ और फिर भगवान तो सबके हृदय में रहते ही हैं हम आत्मा
गुडाकेश सर्व भूताशयस्तिता भगवान से तुम कह रहे हो अपने ब्रह्म से हमारे हृदय में
बस जाओ महात्मा लोग हैं मन में आया तो लिख दिया तो शंक्राचार् के मत से भी भगवान
की कृपा से जो ज्ञान मिलता है उससे मुक् होता है और भगवान की कृपा किस पर होगी जो
शरणागत होगा तो पहली बात तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी ही कोई नहीं नंबर 2 अगर उस
मार्ग में हम चले भी तो पतन होगा क्योंकि आत्म ज्ञान के ऊपर नहीं जा सकते और माया
निवृत हो ही नहीं सकती और अगर शरणागत हो गया तो उसका तो लक्ष्य है मोक्ष तो भगवान
दे देंगे भगवान तो बड़े आराम से दे देते हैं मोक्ष की छुट्टी मिले हमको का भुसंडी
से भगवान राम ने कहा काग भुषुंडि मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक, सिधि
अपार, निधि अमोक, शो, सकल सुख खान जैसे छोटे बच्चों को टाफी दिखाओ ऐसे ही भगवान ने
कहा कांडी से अणिमादिक सिद्धी ले लो इतने हल्के हो जाओ की कोई फूंक दे तो उड़ जाओ
और इतने भारी हो जाओ की करोड़ो आदमी न उठा सके और किसी के अंदर की बात जान लो तमाम
बातें विशेषताएँ होती हैं सिद्धियों में और चुप रहे निधियां चुप रहे अच्छा चलो
अंतिम चीज दे रहे हैं सबसे बड़ी तो जिज्ञासा युक्त हुए कागभुसंड की सबसे बड़ी क्या
चीज है सब सुखों की खान मोक्ष मोक्ष माने संसार से छुट्टी मोक्ष माने छुट्टी
आवागमन का चक्कर 84 लाख शरीर धारण करना दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपना संचित
प्रारंभ क्रियमाण 3 कर्म में बंधना रागद्वेश अभिनिवेश अविद्या अस्मिताएं पंचक्लेश
का भोगना ये तमाम जो बीमारियाँ हैं हमारे पीछे सबसे छुट्टी काग ने कहा सबेरे से
कोई मिला नहीं क्या हमको बेवकूफ बना अरे ये सब हमको नहीं चाहिए हमको अगर देना है
तो अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति, पुराण जेहि गाव जेहि खोजत जोगी श्रमण प्रभु
प्रसाद को पाओ हाँ तो अब चलिए अगर वो मिल भी जाए तो वो तो भागवत के प्रारंभ में ही
बेद्यसनेलखदिया धर म प्रोजित कइतवोत्रपरमोनिरमत सरणम सताम रे पहला प्रारंभ है
भागवत का हम इस भागवत ने वो धर्म लिख रहे हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोख्य ये
चारों नहीं हैं इनसे परे वाला प्रोजित शब्द का अर्थ है रहित कैतव रहित और कैतव
क्या है ये धर्म अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पदार्थ लुभावने ठग है ये जीव को खींच लेते
हैं अपनी ओर संसारी सुख नाइनटी नाइन परसेंट को तो यही खींच लेता कोई ना गिना
स्वर्ग गया तो वो स्वर्ग वाले सुख ने उसको खींच लिया और कहीं इरला बिरला कोई मोक्ष
की ओर गया बस अंतिम हो गया ये 4 पदार्थ कहलाते हैं चतुर वर्ग ये चारों कैतव हैं
श्री, धराचार्य जो शंकराचार्य के अनुयायी थे उन्होंने अपने भाषा में लिखा इस
प्रोजित का अर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैतव हैं इनको त्याग करके हम ऐसे धर्म
का निरूपण करने जा रहे हैं भागवत में यानि वो भक्ति धर्म निष्काम प्रेम धर्म
गौरांग महाप्रभु ने भी कह दिया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 कैतव हैं तार मध्य
मोक्ष बना कैतव प्रधान मोक्ष, की इच्छा सब कइतवोंमें प्रधान हैं यानी धर्म अर्थ,
काम भले ही मिल जाए कोई बात नहीं मोक्ष न मिले क्यों अगर मोक्ष मिल गया तो फिर हम
सदा के लिए प्रेमानंद से वंचित हो जाएंगे क्योंकि भगवान मिला हो जाएगा न शरीर
रहेगा न मन न इंद्रियाँ, न बुद्धि पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी मिल गई और अगर हम
धर्म, अर्थ, काम में यानी 84 लाख में घूम रहे हैं कभी स्वर्ग कभी नरक कभी मृत्यु
लोक तो हो सकता है कभी कोई रसिक मिल जाए महापुरुष गुरु और उसकी बात हम मान लें और
साधना कर के प्रेमानंद पा ले ये पॉसिबल है लेकिन मोक्ष वाला कभी नहीं पा सकता तो
भागवत के प्रारंभ में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तिरस्कृत कर दिया और वही मोक्ष
ज्ञानियों का आराध्य लक्ष्य हैं तो भगवान की वो, भक्ति करके माया निवृत्ति करे भी
तो मोक् मिलेगा प्रेमानंद नहीं मिलेगा विचारों को देखिये भागवत में 3 स्थानों पर
बड़ा सुन्दर चित्रण है 1 जगह सौनक ने प्रश्न किया है सूत जी से और 1 जगह उद्धव ने
प्रश्न किया है श्री कृष्ण से और 1 जगह राजा निमि विदेह ने प्रश्न किया है 9
योगीश्वरों से 3 प्रकरण ऐसे हैं जो सार है भागवत का थोड़ा थोड़ा समझ लीजिये डिटेल
में तो बहुत समय लगेगा पहला सौनका क्या वो तो अध्यक्ष हैं उनके नीचे बैठ सब सुन
रहे हैं लेक्चर तो सूतजी से कहते हैं की पुंसाम सूत जी महाराज पुंसाम मनुष्यों का
एकांत श्रेय सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग क्या है कितना इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन सबसे
बड़ा पहले असगंध के पहले अध्याय का नौवा शलोक चुप रहे तो फिर कहा सौनकादिपरमनसोन
महाराज देखिये हम प्रश्न जिस स्टेज पर कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए ये कलयुग है और
कलयुग में मंदा सु मंद मत यो मंद भाज्याहुपद्रुता मंदबुद्धि होंगे लोग अभी गुरुजी
कहते हैं ये काम करिया 2 मिनट में काम किया अरे भूल गए ये बुद्धि का हाल भले ही
डीलिट के बाप हो लेकिन हालत ये टीचर हैं मुझे बड़ा अनुभव है पहले कंद के पहले
अध्याय का दसवाँ लोक है भूरण भूरि करमानी स्रोतब्यानी विभागश अत साधोत्र यात्सारम
अनेक प्रकार के मार्ग शास्त्रों में भी लिखे हैं और लोगो में भी प्रचलित हैं और
मंद बुद्धि का मनुष्य तो इसलिए जो सार की बात हो ऐसा उत्तर दीजिये मनुष्यों के
हिसाब से कलयुग के हिसाब से पहले के पहले अध्याय का 11 वा तो सोचा सूत जी ने तो
बड़े बड़े मार्ग जो और हैं कठिन उनके तो अधिकारी नहीं हैं कल युग में कोई इनको सरल
मार्ग बताते हैं तो उन्होंने 1 लोक में उत्तर दे दिया सवाई पुंसाम परो धर्म यह तो
भक्ति रधोकछजेभगवान श्री कृष्ण ने और अप्रतिहता भक्ति हो बस ये सबसे बड़ा लक्ष्य है
धर्म है यही ज्ञान है यही भक्ति है सब कुछ यही है श्रीकृष्ण में आयत की भक्ति आयत
की माने हो कुछ मांगो नहीं जहाँ मांग नहीं रही वो तो व्यापार हो गया हमने 2000
रुपया दिया और उसने 2000 की सारी दे दिया इसमें कौन सी कृपा वो अहैतुकी भक्ति हो
और अब प्रति हता उसके ऊपर कोई हाबी न हो भक्ति के ऊपर ये ज्ञान और कर्म बैराग को
स्वतंत्र हो बासुदेव भगवत 2 चीज बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं ज्ञान ओबैराग इसको लेकर भागते
हैं लोग क्यूँ की भक्ति करेंगे हम ज्ञान बैराग के बिना क्या होगा भक्ति से भक्ति
तो अटाइटमेंट हैं अरे हम संसार से अटाइटमेंटनहीं करते भगवान से करते हैं बस तो फिर
जवाब देते हैं उसी के आगे सूतजी बासुदेव भगवत भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासुबइराज्ञ
ज्ञानान चयादा हई तुगम तुक निष्काम ज्ञान और निष्काम बैराग्य ये अपने आप भक्ति
करने से मिल जायेंगे इनके लिए कुछ करना नहीं है जैसे तुम भोजन करते हो भोजन करने
के बाद क्या होता है ये सबको नहीं मालूम भोजन करने के बाद रस बनेगा फिर रक्त बनेगा
फिर मांस बनेगा फिर मेदा बनेगा फिर हड्डी बनेगी फिर मज्जा बनेगी फिर बीज बनेगा 7
धात हुए हैं अरे नहीं मालूम है तो भी तो वो बनेगा हाँ वो तो बनेगा मालूम हो न
मालूम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसी प्रकार बैराग और ज्ञान के लिए प्रयत्न न
करो सोचो मत वो अपने आप होता जाएगा जितने परसेंट आपके अंत करण का अटेचमेंट भगवान
में हुआ ये भक्ति उतने परसेंट संसार से बैराग नैचुरल अरे ये ही तो मन है जब हमारा
मन उधर लग गया फिफ्टी परसेंट तो इधर से हट गया फिफ्टी परसेंट अब फिफ्टी परसेंट इधर
रह गया और फिफ्टी परसेंट उधर लगाना रह गया अब फिफ्टी परसेंट भगवान की कृपा भी हो
गई तो भगवान का ज्ञान भी होने लगा उसी लिमिट में 1 साथ चलता है ज्ञान भरा ये दोनों
भक्ति की लिमिट के अनुसार अपने आप चलते जाते हैं और अगर कोई धर्म इसके अलावा कहता
है तो धर्म स्वनुष्ठितापुंसाम विश्वक से न कथा सुया अगर कोई धर्म श्री कृष्ण के
नाम, रूप, लीला गुण, धाम में अनुराग नहीं पैदा करता तो वह व्यर्थ है पहले सकन्द के
दूसरे अध्याय का छठवाँ सातवां आठवां लो उत्तर हो गया अब आगे चलो ग्यारहवें स्कंध
में चौदहवे अध्याय में उद्धव प्रश्न करते हैं भगवान से वो सबसे इम्पोर्टेंट है बस
उसको समझ लीजिये फिर न वेद, न शास्त्र, न पुराने गीता न भागवत कुछ नहीं पढ़ना है
इतना बढ़िया प्रश्न है उद्धव कहते हैं वदंत कृष्ण श्रेयांसी बहुनि ब्रह्म बाद न पे
शाम विकल्प प्राधान मुताह 1 मुख्यता हे श्री कृष्ण आप भगवान हैं मैं जानता हूँ तो
भगवान से बड़ा तो कोई और ज्ञानी नहीं है भगवान तो या सर्वज्ञ है सर्वग्य है वो सब
कुछ जानता है इसलिए आप यह बताइए कि हमारे यहाँ कल्याण के तमाम मार्ग बन गए
शास्त्रों में वेदांत है न्याय है सांखे मीमांसा है पतंजलि है बेटिक हैं चमक विमत
ना पुराण मत 1 मत पुराणों में अलग अलग मत हैं 1 कहता है शंकर जी से संसार बना 1
कहता है विष्णु से संसार बना 1 कहता है देवी जी से संसार बना सुर विभिन्ना स्मृत
यो विभिन्ना नई कुमु निरजस् बचा प्रमाणम भंडार है अगर आप लोग पढ़ ले सारा तो पागल
हो सकते हैं अगर पागल होने से बच जाए तो कमाल है बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की तो
महाराज ये बताइए कि इतने सारे मार्ग हमारे यहाँ क्यों बन गए और अगर बन गए तो 1
आदमी बेचारा जो इन शास्त्रों वेदों को नहीं पढ़ा नहीं समझा तो क्या डिसीजन ले 1
बाबाजी ये बोल गए दूसरे ये बोल गए तीसरे बाबाजी आये बोल गए सुनने वाला कहता है
क्या है इसमें सही ये कौन से बाबा की बात सही है और कंफ्यूजन हो गया न सुनते तो
अच्छा था और इतने मार्ग किसी कारण से बन भी गए तो इसमें क्या सब सही है या कोई सही
है और क्या कितना, बढ़िया प्रश्न है सब समाधान हो जाए 1 प्रश्न से भगवान ने उत्तर
देना शुरू किया उद्धव सुनो काले न नश्ट प्रलय बाणियमबेदसंगता म यादव ब्राह्मण
प्रोक्ता धर्म जस्या मदात्मकामैंने तो 1 धर्म बताया था 1 मार्ग बताया था लेकिन महा
प्रलय में वह भेद भी लुप्त हो गया फिर मैंने वेद को प्रकट किया और उसने 1 ही धर्म
बताया ग्यारहवें केंद्र के चौदहवें अध्याय का तीसरा लोक है तो इतने मार क्यों बन
गए शाम तमो भुआ ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का छठवा लोक सत् रजोगुण तमोगुण 3
गुण का प्रत्येक जीव गुलाम है सत्व गुणी ने पढ़ा सतगुणिर्थकरडाला बेद का रजोगुणी
व्यक्ति ने वेद पढ़ा तो रजोगुणी अर्थ कर डाला तमोगुणी व्यक्ति ने वेद को पढ़ा तो
तमोगुणी अर्थ कर डाला इस प्रकार अनेक मार्ग बन गए है और इसके अलावा मेन बात समझो
कि मन, माया मोहित, धिया, पुरुषा, पुरुष सब, श्रेय, बदन, त्याने, कान तम, यथा,
कर्म यथा रुचि सब मेरी माया से मोहित हो रहे हैं विश्व के मनुष्य इसलिए, अपनी अपनी
रुचि के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार, अपार, परिजन के, सांचित, अपखंड, मत,
यो, परे, अनेक कारण है जिससे अनेक मार्ग बन गए 11 में केंद्र के चौदहवें अध्याय का
नौवा लोक उदाहरण धर्म में के सच्चाने कामम सत्यम श्रम दमम के चित जज्ञतपौदानम
ब्रतान नियमान जमान ग्यारहवें अस्कंदकेचौदहवे अध्याय का दसवाँ 2 कुछ लोग कहते हैं
बरनाश्रम धर्म का पालन करो कुछ लोग कहते हैं अरे नाम कमाओ क्या चक्कर में पड़े हो
धर्म वर्म के कुछ लोग कहते हैं इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो कुछ लोग कहते हैं
मन पर विजय प्राप्त करो कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो कुछ लोग कहते हैं तपस्या करो
कुछ कहते हैं व्रत करो कुछ कहते हैं यम करो कुछ कहते हैं नियम करो मुंडे मुंडे
मतिर भिन्ना उद्धव ने कहा हाँ महाराज यही तुम्हें पूछ रहा हूँ की जो बातें
शास्त्रों में भी लिखी हैं और लोग भी कहते हैं है तो सुनो आद्यंत बनते व शाम लो का
कर्म विनिर्मता दुःख खोदरकासतमोनिष्ठाक शुद्रा नंदा सुचार पिता ग्यारहवें कंद के
चौदहवें अध्याय का 11 वा लो ये जितने मार्ग मैंने बताए या इसके अलावा और भी जितने
मार्ग चल रहे हैं या लिखे हैं ये सब गलत है गलत है गलत माने न इनसे माया निमृत
होगी और न आनंद प्राप्ति ये दोनों बातें इन सब मार्गों से नहीं हो सकती ये बहुत से
बहुत स्वर्ग लोक तक ले जायेंगे और फिर वहाँ से गिरा देंगे ये इनका फल आदि अंत वाला
है इनके परिणाम में दुःख हैं क्योंकि छिणेपुनयमरतलोकंविशंत फिर नीचे आना पड़ता है
उसको मृत लोक में और इतना नीचे आना पड़ता है कि मनुष्य योनि भी न मिले समझ गए
उद्योग क्यों रास्ते बने हैं और उसका फल क्या है हाँ ये तो समझ गए लेकिन और सही
रास्ता कौन है ये भी तो बताओ ये सब रास्ते गलत हैं इनसे हमको लक्ष्य नहीं मिलेगा
आनंद प्राप्ति भी नहीं होगी माया निवृत्ति भी नहीं होगी तो फिर किससे होगी तो
भगवान ने कहा सुनो भक्त्या हमें कया ग्राही या श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम केवल ए
कया भक्त्या और कोई मार गई नहीं 1 भक्ति मार्ग से ही मैं ही हूँ मैं प्राप्त किया
जा सकता हूँ और कोई नहीं और 2 मार्ग जो बड़े इम्पोर्ट हैं वो भी सुन लो धर्म, सत्य
दयो पे तो विद्या वा तपसानिता सत्य और दया से युक्त बैणाश्रमधर्मएक और दूसरा
तपश्यरिजा से युक्त ज्ञान ये अंत करण भी शुद्ध नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति आनंद
प्राप्ति तो सपना धरम सत्यदयोपेतो विद्यावा पसान्मतामदभ्या महात्मा नम न सम्यक
प्रपुनातिग्यारहवें रसकंद के चौदहवें अध्याय का बाइसवां लोक कतम बिना
रोमहरशमदरवतावाचेतसा बिना बिना नंदाशुरकलया जब तक श्री कृष्ण के रूपध्यान करते हुए
आँखों से आंसू न व, रोमांच न हो कंप न हो अष्ट सात्यक भाव न हो तब तक हृदय शुद्ध
नहीं हो सकता केवल भक्ति से ही अंत करण शुद्ध होगा तब आगे की गाड़ी चलेगी यहीं पर
गाडी रुक गई ज्ञानियों की कर्मियों की तपसियों की भगवान कहते हैं देखो
उddonapaरmastम न महेन्द्र दिश्य न सारबभउमम न रसाधिपत्यम न यogsidधiरपुनरभवं बा
जो ऐसी भक्ति करते हैं मेरी वो चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहते सारी दुनिया का
1 राजा और स्वर्ग का राजा इन्द्र पद भी नहीं चाहते और ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते
और सातल का भी, पाताल का भी आधिपत्य नहीं चाहते और योग सिद्धियों को भी नहीं चाहते
और तो क्या मोक्ष को भी नहीं चाहते बिना मत से 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं
लेते दिमान दुत्कार देते हैं मोक्ष को हमें नहीं चाहिए यथागनिनाहेममलम जाती ध्वातम
पुनस्वम भजते चरु पाम आत्मा चकरमा नुशयमबिधुयो मद भक्ति योग न भजत्याथोमाम
ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का पचीसवां लोग जैसे सोने को आग में डालो कब तपे
हुए आग में तो मैल सब छोड देता है गन्दगी और निर्मल हो जाता है अपने असली रूप में
आ जाता है ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से जितना भी संसार में राग है द्वेष है जो
भी अटाइटमेंट हैं वो हृदय से निकल जाता है jata yahata primdtsmtugata श्रमण
भिदानई तथा तथा पश्यति बस्तु सुच म चक छुर या थाइवान जन सम प्रयुक तम जैसे अंजन
लगाने से आँख का मैल धुलता है और आँख से कुछ कुछ धीरे, धीरे दिखाई पड़ने लगता है
ऐसे ही जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे ही भगवत तत्व का प्रकाश अपने आप होता जाएगा
दृष्टि दिब् होती जाएगी समझ गए उद्धो हाँ समझ गए नाराज अब तीसरा प्रकरण देखिए
स्वायंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र उन्ही से आप लोगों का नाम हुआ मनुष्य मानव मनुज
उनके लड़के प्रियब्रत उनके लड़के आगनिधउनकेलडके न भी उनके लड़के रिशब भगवान के उतार
रिशभ के सौ पुत्र हुए सबसे बड़े भारत उन्हीं के नाम से पड़ा है भारत वर्ष पहले इसका
नाम था आज नाभ वर्ष और न पुत्र राजा हो गए 9 द्वीपों के और 81 पुत्र वेद के,
कर्मकांड के चार्ज हो गए अब बचे 9 ये योगीश्वर हो गए सदा नंगे सदा परम वस्था में
और सारे लोग में भगवान के लोग तक इनकी गति चाहे जहाँ जैसे चले जाए पैदल नहीं पॉवर
से स्प्रिचुअल पॉवर से तो 1 बार विदेश बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे 9 ने सोचा चलो
सुनते हैं बड़ा जग कर रहा है 1 राजा चलो वहीं चलते हैं जल्दी सब पहुँच गए वहाँ
विदेह निमि पहचान गए है बड़ी कृपा की बड़ी लंबी डंडो पूजा सब किया सब बैठे तब विदेह
निमि ने कहा योगिश्वरों से प्रश्न किया दुर्लभो मानुषों देहो देह नाम
भंगुरapraदuरl ग्यारहवें कंद के दूसरे अध्याय का वनतिसवाशलोमहाराज मनुष्य सरीरे
देव दुर्लभ और फिर कोई संत मिल जाए आप इसके आगे कौन सी कृपा बाकी है भगवान की तो
सोने में सुहागा हो गया और आप भी न कल्याण करो तो फिर अनंत जन्म भटकोगे और आत्म
हत्यारे कहलाओगे तो 9 योग्श्वर लोग मुस्कराये हाँ हाँ मालूम है हमको हम लोग इसी
लिए आये हैं तुम्हारे कल्याण के लिए हाँ महाराज तो बताइए क्या बताऊँ प्रश्न तो करो
अत्यंत कम छे मम परीक्षा भवतो नगा आत्यंतिक कल्याण क्या है जिसमें पूरा कल्याण हो
जाए फिर कल्याण न आने पावे अंत 11 2 31 महाराज धरमान भागवत बुतों yadi प्रपन्न
दासयत्यातमानमप्याजा महाराज भागवत धर्म बताए यानि भगवान को प्राप्त करने वाला धर्म
जिससे भगवान बस हो जाते हैं वो धर्म मन भक्ति धर्म ग्यारहवें स्कंध के दूसरे
अध्याय का एक्तिसवाशलोअब उत्तर दे रहे हैं पहले योगीश्वर cbi कबि हरि
रंतरिकप्रबुद्धा ना आदर हो त्रो जाना दूसरे अध्याय का 1 कैसा लोग इसके पहले जो भी
स्वर कभी उन्होंने उत्तर दिया भयमदवितियाभिनबेसतस्या दिशा दपे तस्य बिपर जयो
स्मृति तन मायाया ये जीव अनाधिकाल से भगवान से बहिरमुख हैं विमुख हैं माया की ओर
मुख किए हैं भगवान की तरफ पीठ किए हैं पर जा सखाया स्वाद तो ये भगवान हमारे अंत
करण में 1 हम हैं 1 वो पीछे बैठा हुआ है हम उसकी तरफ पीठ किये है और माया की तरह
मुक्त किए हैं और माया में आनंद ढूंढ रहे हैं इसलिए माया ने हमको दबा लिया है तो
इसका इलाज क्या है जिस कारण ऐसी बीमारी पैदा हो उस कारण को मिटा 2 बीमारी अच्छी हो
जाए भगवान से विमुख होने के कारण सारे दुख हैं तो भगवान के सनमुख हो जाओ बस सीधी
सी बात भगवान के सन्मुख हो जाओ भक्ति करो गुरु और भगवान भक्त क ए श्रम गुरु
देवतात्मा भागवत कहती है गुरु और भगवान दोनों की 1 सरीखी भक्ति करो तो सन्मुख हो
जाओगे माया भाग जाएगी ये उपाय है ग्यारहवें कंद के दूसरे अध्याय का सैंतीसवां लोक
तो महाराज ये बैराग और ज्ञान वगैरह कैसे होंगे हम भक्ति करेंगे खाली तो भक्ति
परेशान भवो बिरक्ति रंयत्रचाइशत्र का 1 काला प्राप् मानस् यथासनतसहुष्तुष्ट पुष्ट
छुदपायोंनुगासम ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का अंतिम शलोक हैं इसके आगे नहीं
बोले कभी बयालीसवा लोक वो कहते हैं देखो ये भक्ति करने से बैराग और ज्ञान दोनों
अपने आप होते जाएंगे भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा तुमको उसके लिए प्रेत नहीं करना
पड़ेगा itaोतanभजतonutयa जब श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो ये तीनों चीजें 1 साथ
चलेंगी भक्ति भगवत ज्ञान और ग्यारहवें स्कन्द के दूसरे अध्याय का 43 लोग हो गया
उत्तर केवल भक्ति करना है अब देखिये भागवत में 1 स्थान पर इतना सुंदर चित्रण है
भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि विद् किमाचश्टकिमनुद्यबि कल पत इत्यस्य हृदयम लो के
नान मदद कष्टन कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है यह मेरे सिवा कोई नहीं
जानता श्री कृष्ण भगवान के रहे हैं पढ़ के कोई नहीं समझ सकता या तो मेरा जन कोई
गुरु बता या मैं बताऊ ग्यारहवें स्कंध के कईसे अध्याय का बयालीसवा लोग अच्छा तुम
बताओ और कोई नहीं बता सकता माम बिदकते विधत्ते माम बिकल्प्यापोहियते हम जो कर्म और
जो मेरे ज्ञान का विषय हो वो ज्ञान और जो मुझसे प्यार करे वो भक्ति बस तरस में गदा
भी समझ जाए और जो कर्म धर्म या ज्ञान का लेक्चर देते हैं वो सब गलत है है या कर्म
भिरयaत्पसाज्ञान न सां धर मे श्रेयो सर मत भक्त योग न मद भक्तों लभते जसा
स्वरगापबरगममदधम कथन चित यदि बन छति अगर कोई तर्क करें की आप की बात करते हैं
भगवान का लोक मिलेगा आनंद मिलेगा हमको नहीं चाहिए हमको स्वर्ग चाहिए अब बताओ हम तो
कर्म धर्म का पालन करें ना ना कोई जरूरत नहीं इसी भक्ति से आपको स्वर्ग भी मिल
जाएगा इस भक्ति से मोच भी मिल जाएगा अलग सी परत नहीं करना है ग्यारहवें गंज के
बीसवें अध्याय का 32 और तैंतीसवा लोग यानि जितने भी साधन हो सकते हैं विश्व में
उसका जो भी फल हो सकता है सब आपको भक्ति से मिल जायेगा बड़े आराम से भगवान कहते हैं
संसार मान लो अच्छा है हमको छुट्टी मिले नहीं तो नहीं तो फिर हमको निरपेक्ष मन
शांत नेरबर फिर हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा भक्त के क्यूँ उसकी रक्षा के लिए अरे
रक्षा बक्षा तो हमारे सडमेंटकमाम करते रहते हैं उसके चरण धूल, पाने के लिए दास बन
जाते हैं भगवान नारद जी ने 84 सूत्र बनाये तो 1 सूत्र बना दिया यथा बरजगोपिका नाम
कैसा सूत्र जैसे बृज गोपियाँ थी ये प्रेम की पराकाष्ठा वाली स्थिति है सब उनके
नीचे हैं ब्रह्मा शंकर, सनकादिक जनकादिकसुकादिक सब गोपियों के चरण धूल चाहते हैं
तदस्तु मे नाथ स भूर भागो भावे त्रवान्यत्रतुतिरश चाम नाम कोपी भबजजनानाम भूत वान
से वे तब पाद पल्लव ब्रह्मा कह रहा है दशमस्कंध के चौदहवें अध्याय का तीसवा अस लो
हमको बृज में कोई ब्रिक्ष बना 2 पशु बना 2 पक्षी बना 2 ताकि गोपियों की चरण धूल
मेरे ऊपर पड़े और नहीं बन सका है तो इस प्रकार भागवत के अनुसार केवल भक्ति ही करनी
है वो भक्ति कैसे करनी है क्या करना है ये सब और तमाम विस्तृत बातें फिर बताई
जायेगी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
